क को कोड री.... 


कन्हैयालाल सेठिया 


परगासक : 
दिव्या प्रकाशन 
सुजानगढ़ (राजस्थान) 


पोधी मिलणे री जग्यो : 
भ्री जयप्रकाश सेठिया 
३, मैगो लेन 
कलकत्ता-3००००१ 


सगछ्य इदकार लियारे रा है। 


मोल पचास रिपिया 


सुद्रक ; भागचन्द सुराना 
सुराना प्रिन्टिंग वर्क्सो 
२०४, रवीन्द्र सरणी 
कलकत्ता-७०००७ 
दूरभाष : ३६-४३६३ 


११ सितम्बर १६८६ 


क! 


बरणमाव्ठ रो पेलो आखर “क', कलम रो का, 
कागद रो 'क', कविता रो क' र म्हारे नाव रो 
आंद आखर क”। कोनी चाली 'क! स्यू आगे 
म्हारी भगाई। “का ही म्हारी कमाईर कही 
म्हारी अयखाई । 


जका पृण ग्या हैं ताई में मानू बा री खिमता, 
8 
मरने आषद वा ने माथा नमता । 


+-कन्हैयालाल सेटिया 


ण्डो 


१ कक्को कोड रो ! 
२ काछ ! 

३ मील रो पत्थर ! 
४ अणभूत । 

« पीड़ रो अमरित ] 
६ साथी । 

७ अतरिख रा बठाऊ। 
छ मन! 

६ मवाल ! 
२० निरथक ! 

२३ स्याणों । 


मांडणा 


छेडो 


ट् ० 
श्र 
श्र 
१३ 
(34 
रू 
र्७ 
श्द 
रण 
रह 


ण्डो 


१२ करसो। 
२३ मतीरा। 
१४ सभाव | 
१५ पतिंगा। 
१६ धघिंगाणियों ! 
२७ आगियो! 
२८ डोरो। 

7६ बीज! 

२० भोटा 
२१ मिनज! 


छेडो 
र्२ 
२३ 
४ 
२५ 
२६ 
२७ 
श्प 
र६ 
ड््‌० 
इ्ः 


ण्डो 
२२ घिणाए ! 
श३ दर्पण 
<४ आदत ! 
२५ गुण गाहक ! 
२६ चोरी उमर १ 
२७ साख ! 
र८ कविता ! 
२६ परमाद ' 
३० भूज ! 
३१ रात दिन 
३२ फरक ! 
३३ निराकार-आकार ! 
ई५ अधेरो'र च्यानणों ! 
१५ जलम-मरण | 
३६ कायर ! 
३७ कविता ! 
इ८ झुठन्साच 
१६ कारीगर ! 
४० आंपदू घरम | 
४१ रीसलो मिनख । 
४२ घरती'र गिगनार ! 
४३ रात ! 
४४ तिश्या । 
४४. खहारी मनस्या ! 
४६ बीज ! 
४७ पमत्राड़ो 
४८ हुणी अगहुणी । 
४६ तारार सूरज । 
४० काछजयी ! 
७६ दिवलो (१) 
४२ दिउलो (२) 
४३ दिन-रात । 


हर 


प्र्ष 
है. 
द 
ब्छ 
घ्र्पर 
प्‌ 
६० 
दर 
घर 
हि । 
दर 
द्ष्ध 
६६ 
द७ 
द्च्प 
६६ 


७१ 
छ्र 
७३ 
७४ 
छ्प 
जद 
छ35 
छ्प 
६ 
प्र 
पे 
घर 
0 
प्र 
प्र 


एड 

रोहीडो । (१) 
रोहीडो । (२) 
भूज्ता 

जुग धरम | 
आदमी । 

मोटो सिरजण ! 
चीडी चीडो । 
साची बात ! 
भरम । 

पहुतर ! 

सरब भखसी ! 
तारा ! 

सूरज । 
मिनख!र तितली ! 
गतागम १ 
नेतार'र जनता । 
खिलगी अधखिली । 
कुण । 

सौगात ! 

मादी ! 

भेद बुध । 
कुवारी साच ! 
छठ, कर कूच | 
साच ! 

ओघड ! 

सन्दभ + 

फरक | 
चौमासो ! 
आलोक पृरुष ! 
दिवलो 
दिनार रात ! 
नीमडो 


द्द् 
द्द्ध 
छ्१ 
७२ 
७३ 
४ 
७५ 
न] 
७७ 
ए्प्र 
७६ 
दः 
प्र 

ब्र्‌ 
प्‌ 
पड 
3. 
द्दू 


दर 
६० 
हर 
घर 
धर 
ह्४ 
ह्घ 
घ् 
६७ 
ध्प 
घ्ध 
०० 


जयकिशनदास सादानी 
मोइनल्ञातज ज्ञोढा 
सीताराम महपिं 
श्रीचन्द बेद 

डुर्गादत्त माटोत्षिया 

ने 

घणे मान 


कको फोड रो [ 


लिख दीन्ही 

पोथ्यां निरी 

पण कहें आयो 

हाल माइणो १ 

कोनी चाले 

कब कोड के स्यूं 
आगे बरतो, 

करूं निरथक 

घूस घर इंडोबलयां 
पाटी - चीकणी 
धो आंतरे है हाल 
वो मारतेर धन्तो १५ 
दीखे परतख 

पड़े मिरजण रै पैली 
धरती ने तपणो, 

करे बस्कार भरृद्तिया 
मभिम्द 

धोरां रो माजनो 
जद वे 

संतम री पीड 
घुमद/र 

कछायण, 

फेर व ज्यावे बा 
मोरियां रे 

टहुकं स्यूं 

रमायण। 

३-१०-८८ 


स्नान 
+ वरणमाछा से आखरसः 


काछ 


कोनी 

चुरा सके कोई 

बगत री 

या 

यों री निजर में 
सगव्य पग'र पांख, 
वो ही बेठो गूगे 

बीज में 

हसते पूल में 

रूस्योड़े कांटे में, 
कोनी बीं रे बासते 
कोई डूगर ऊंँचो 

कोई समदर गैरो 
बीरेही 

अलग हायां में 

सिस्‍्टी री सांढ सी मरी 
कोनी सुषीर्ण 

बंवत्त करता बटाऊद्य ने 
यो री टिचकारी ! 


३-३ ०न्‍प्छ 


मील रो पत्थर ! 


गरज 
गेला री 

पगा ने 

कोनी खगा ने 
जका री दीठ में 
गिगनार 

उड़े पाख पलार 
पडबों सपटमपाट 
न ठेढो न आठो 
न काकरा न काटो 
जे कठेई कोई 
मील रो पत्थर 
तोबो 

उगतो *र आथतो 
सूरज । 
६-१०-घ८ 


श्र 


अणभूत ! 


कर सकयो है 

कुण 

क्‍्यांरोही 
निवेड़ो । 

कोनी गिणीजे 
समदर री लेरां 
गिगनार रा तारा 
डील री रूआंबी 
मन रा विचार, 
बाध दी 

गिणती री भणाई 
दीठ ने 

पृदृगछ स्थू 

कर दी 

पचभूत 

चेतणा ने चेवाचुक, 
चावे जे 
अपपमूृत्यो 
विरमाड,कर ले 
दीड ने मांय 
बणज्या सूरदास । 
छ्च्र्णन्प८ 


पोड़ रो अमरित [ 


मथार 

मन रो 
समन्दर 
काढ्यो 

सबद रे 

घड़े में 

पीड रो 
अमरित, 
कोनी 

भाज्या लारे 
देवता'र राकस 
जाणे इण 
संजीवण रो 
सुबाद 

खाली मिनख री 
संवेदना [ 


८-१०-८८ 


[ २३ ] 


साखोी [ 


क्स्यि 

िण में 
पढमी 

'किण रे 

गरभ में 

बीज 

करे 

इण रो 

निरणे 

जीव रा 
ससकार, 

हुती 

हुण रो साथी 
बो अदीठ!काछ 
जको 

कोनी घटण दे 
कोई 

अणहुणी ! 
घनश्ग्प्पस 


अंतरिख रा बढाऊ | 


कोनी कर सक्‍यो 

कम 

अंतरिख में 

गयोड़े 

मिनखां रो विवरण 
चनरमा रो आकर्षण ! 
ल्जा डूंगर 

सूत्र भमदर 

निरजीव धरातछ 

न पून न पाणी 


[ २५ ] 


थे जागकाला 
नी रा विशेषण, 
बोचो 

वो ही रसेश 
करे रस्त वर्षण 
लागे फ्ालत 

फछो फछ 

ईैवे सजीव 
कप कण 

करे देख'र 
जायोड़े नेहर 
रतनाकर 

चुगे अगारा 
मोबी चक्र 
गानर सुघाकर 
अडीके 

शरद री एन्यू ने 
देखणिय! ताज 
लगे 

डभी ज्यानपी मे 
सेंदेहे सुमचाज 
करा दे ज्षीक्ष 
धो दोपार! 
चाद ने 

गोल मोर चैरो 
कोनी भुज्ञाण सके 
उैदरत री सांच ने 
सपना रें बसी 
विश्यान रो 
प्रगफेरो । 
्-१०-च्८ 


मन | 


फिहँ नेतो 

अचपक मन स्थू 

बोला 

कोनी लेण द्दे 

जक 

ई शी कक 

रब 

लागोढा लार 

पाले फोडा 

इण रें जायोडा विचार, 
बरज दियो 

क्ती बार १ 

प्रण कोनी सुणण ने स्यार 
महारी वात 

बो निलजो 

शगा'र घात 

थडीके दिन'र रात 
कर्षा चूके फालछ 
भागसी कतीक ताछ १ 
जाणे ओ ढेटो 

जीव रो सभाव 

कोनी सावदे 

आपरो बिछायोडो जादू । 
छह्ब्ण८ 


[ $७] 


खाल [ 
किया मिली 
क्नें 


मिनख री जूण $ 

क्यू कोनी बण्यो 

कीडी'र मकरोडो 

माखी'र माछर १ 

कई ओ जावक सजोग १ 
का ईण र लारे कोई जोग ? 
आयो के कषाई 

मन में 

ओ सवाल १ 

सुणीज्यो के 

साय ने स्य्‌ 

कोई पहुूतर १ 

कोनी चित सके 


आ बात जिनावर 
जका रो 

सहज बाध 

प्रजननर उदर, 
दीन्ही 

तनें कुदरत 

था खिमतप, 

प्रणत्ु 

थर्का दीठ 

हृ'र आधो 

भाजे तिसपां रे लारे 
कोनी करे विचार 
काई सार कांई असार १ 
गमगी मन रे अरे में 
अतम री चेतणा 
गिटगी बासणा 

हिये री सवेदणा, 

कठे गई स्याणप १ 

तृ साथ भोव्वियो 

मान लियो निज ने 
जाबक हाड”र मास रो 
खोलियो, 

ओ थारो अभाग 

पण ते जाग 

'उठ परमाद त्याग 
बिंड्चा पेली 

पचभूत रो मेकछा 

सुण 

जीव रे बेरी 

काछ रो हैलो ! 


प््श्ग्-न्प्८ 


[ रध १ 


निरथक | 


यो 

आधो 

छूटगी लारे 
मंजल 

बावड पाछो 
कोनी चालपे से 
कोई अरथ 

जे नहीं प्रगे 
मिनख 

डौडसर | 


स्याणो ! 


सुण'र घुडको 
कोनी खोले 
मटसी?क मोडो 
पूछे पी 
कुण १ 

सुण 

सेंधी बोली 
सिरकाबे 
आगकछ 

पण कोनी 
चितणा छडी 
जे हूँतो 
स्याणो 

कोनी बडठी 
बासनाबा 
समर 

धारी आज ने 
घरममाला । 
१०-०१ ०-८८ 


रे 


करसो ! 


बावे 

मिस्टी रे खेत में 
करसो गिगनार 

सूरज रो बीज, 

सीचे ह्वाक्कण पून 
कादर समंदर रे 

कु स्यूँ 

बादछ्व री भरी चडस, 
पाक्यां फसल 

पचिगदे 

अधेरे रे रिगदे स्यू खब्ो 
निक्‍क तारा रा दाणा 
आवे चुगण ने 

खोल'र 

ऊजदो पांखा 
हिल्योडो 

चाद क्यूतर ! 
श्रन्श््प्८ 


मतीर | 


किया 

स्पायो हूँ 

छठार 

सोटां सही 

पीड रे खेत स्यू 
सबदा रा मतीरा 
जाणे आ बात 
म्हारो जीव ? 

अबे भलाई कर करःर लीरा 
कुचर केचर'र 
खुपरणा 

पिओ अमरित सो 
प्राणी 

पण अत्ती थाने 

म्हारी भोरावण 
राखीज्यो बीज ठाया 
आगली रत ताणी । 
१२-१२ ०-८ 


(२३ | 


सभाव ! 


जे 

सोधतां 

हीरो 

पडज्या 

आंख में 
रावब्थयों 

फिरे देतो 

रेत ने आछ 
कादतों गाछू 
पण खिमावान 
चरती 

जाणे मिनख रो 
जुगरों सभाव 
२२-१०-प्८ 


पतिंगा 


कोनी आबे 
मानर लो ने 
चम्पा री कछी 
रम रा लोपभी 
भवरा, 

चढसी 

ई सोने री सदी 
बे भावुक पत्तिंगा 
जकां ने है 
च्यानणे स्यूं द्वेत । 
रस्तर्म्च्स्८ 


(६२४ 3) 


धिगाणियों ! 


उड़ता ही 
गिगनार रे 
आक्ो स्यूं हंस 
बडस्यो 

माय कागलो, 
बण्ग्यो जोरां मरदी 
मानसरोबर स्थूं 
चुग*र ल्यायोड़ा 
अमोलक 

नखत मोस्यां रो 
चणी ! 

१२-१० प्स 


आगियो ] 


भाजगी 
बोच्चरडी पुन 
चुका*र 

दियो, 

पण कोनी लेण दे 
निसक नींद 
बचेरे ने 

एक आगियो । 
१२-१९-८८ 


[२७० ] 


डोरो ! 


कोनी घोडे 
डोरो 

सुई री लार 
जठे ताई' 

नहीं मिलमी 
बीने 

वीं रो परवार ![ 
१६-१५ पर 


बीज ! 


इककीजस्यो 
कब्णयण स्पूं सूरज 
छउतरस्यो 

दिन रो मूंडो, 
अंधेरीजग्यो आभो 
आर बेठस्या 
आ्ं में पंखेरू 
पण सुण'र छांटां रो 
बोलाबो 

जागग्यो घरती में 
सूतो सिरजण ! 
१३-०१ ०-८८ 


[ रध ] 


भोकछा ! 


भूल'र 

आपरो सभाव 
कोनी छोड 

सूद री देखादेखी 
सुरक्षायां पछ्चे डाछ 
केई भोला फूल, 
कोनी समझे 
डफोछा 

रूमस्थो बां स्यूं 
समृद्ध ! 
शक्न्श्ख्च्स 


मिनख | 


बोले 

रिण रोही में 

भोड बिलाव 

पेट दूखे 

होको पीस्यू 

करे 

थार में बेठी 
कमेडत्रा 

कृदू छू 

पीर छू 

लडे सरत'री राड 
वोहरेंडी लेलड्यां 
तृ गा सु गा, 

फिरे अडांवा में 
हैंकड तीतर 

करता तू कर तु कर 
आबे चीत जद 
बाछपणे में 
सुण्योडी बाता 

हुवे बॉ खिण 

रस स्यू गछगच मन 
जुद्योडा हा 

कती अपणायत्त स्यूं 
कुदरत'र जीवण 

पण बणा दियो 
जीभ डाक्ण 

मिनख ने 
सरवभखमभी रावण ! 
१३-१०-प८ 


[ ३१ ] 


चघिणाप ! 


रच सके 

अकूरडी पर 
रैणियो सरभंगी 
अचूक मंतर 

बणा सके 

डोठ गुवाब्यियों 
मधरा लोकगीत 
कर सके 
अणभणियों करसो 
काछजेयी कविता 
छकेर सके 

मद्यवों दोणियो 
कमतरियो 

अनूठा चितराम 
कोनी 

कांवां पर 

किण रो ही धिणाप। 
चाहीजे दीठ 
अणभूतणे री खिमता 
निरथक 

सोने री क्लमार 
चादी री दबाव 
सिरजन रा सीरी 
घोचा*र कॉकरा 
का! सोनल घूछ 
जकी मिस्टी रो मूछ ! 
श्ड-श्ग्प्प 


दपंण ] 


टूट ग्यो वो 
दरपण 

हो जकी स्यूं 
मरवण री 

दीठ रो सगपण 
हुगी निदाछ सुहागण 
बरसे नेणां स्यूं 
सावण 

पण 

बुद्दरार 

लेगी जकी हाक्ूण 
था देख्यो 

झुब्योड़े दुकईड में 
पेली पोत 
निसंक द्र्‌र 

आप रो 

रूप'र जोबन ! 
१४-०१ ०-८८ 


(६8३३ ] 


आदत ! 


खोल्यां 

बिन्यां ही 

हटड़ी रो पूरो किवाड 
कर दे पृद्ठणों सरू 

छोरी 

कठे पड़ी है 

कतरणी 

सुर डोरो 

कोनी करे 

चिन्यो घणो जीव ने दोरो 
मिल ज्यावे सोक्यू सोरो 
था नीत 

कोनी सघण दे दीठ 

रह ज्यावे आदमी 

कोरो रो कोरो 

शघ-१ ०-८८ 


शुण गाहक | 


छड़ छडार 

का को्सो स्यूं 

पृगगी 

भणकठा भंवरा री भीड़ 
परण कोनी आई 

पाड़ोसी कांटे ने 

फल री मौरभ ! 


१६-१०-८८ 


[३४ ] 


चोरटी उमर ! 


फिर लियो 

आखे गांव में 
कोनी लाध्यो 
म्हारो चेरी । 

करे बात वासींदा 
कुण है ओ अपसेघो 
भुसते देख'र 

गली रा गंडक्डा 
करू चीत 

हुवे न हुत्े 

ले'गी चोरर 

उमर 

म्हारो छणियारों 
कठे फिरूँ सोघतो 
पड़स्यो अबे अघारों ! 


सांच ! 


बणावे 

कुमार 

लिछमी री मृर्त 
बपराणे खातर दाणां, 
बो जाणें 

चदसी 

हू पर 

मैवा'र मखाणां । 
३७-४३ ०प्स्र 


[ हे] 


कविता ! 


मरगी 

काल 

भूख स्यू वायेडा 
करती 

बापडी कविता 
लेगी उठा/र 
लावारिश लाश ने 
नगर निगम री 
झुरदा गाडी 

भआाज बाची 

छापे में 

राखी है 

गांवधणी रे बडेरचारे में 
विराट 

शोक सभा । 
रप-१०-प््८ 


परमाद ! 


देख'र सामने 

दरडो 

कर लियो बेशतो पाणी 
मन मीठो 

चल्यो चाह स्यूं फेर 
ले'र विभाई आगे 
परण किरग्यो अथारो 
बणग्यों कादो 
फेलगी चौफेर 
दुरगिन्ध । 
श६-१०-८८ 


६ ३६ ] 


भूषण | 


देखा'र 

धरती पर 
बिंड्योडा दार्णां 
सांवट'र पांखा 
आर बेठग्यो 
पखेरू नीचे 
कोनी भृगख स्यू 
बडो 

गिगनार । 
$6३०- 


रात दिन ! 


परों 

सूरज री 

घधकती भट्टी में स्यू 
उबर बारे 

एक अधयछपो कोयला 
हुग्यो अधेरो, 

नाख दियो 

छठा!र 

बगठ रे चौंपटे स्थू 
गिगनार 

पारा भद्दी में 

हुग्यो सबेरो । 


२०-१० ८ष्द 


[ ४१ 3 


फरक ! 


बन्द आंख 
मीरा 

खुली आंज 
कबीर 
भगती 
जमना*र 
शान 

गंगा रो नीर 
२०-१०-प्प८ 


निशाकार-आकार ! 


कोनी-ल्याणे सके 

लपद ने 

हथेढी में 

ल्याणों पडसी दूठियो सागे, 
कौनी अणभूव सके 

इया नियकार ने 


राखणो हुसी आकार मुडागे 
२०-१० ८८ 


[ ३ ] 


अंध्रेरो'र उ्यानणों | 


कोनी 

अमृझे 

बन्द वोडडी में 
अधेरो 

पण राखसी जींबठो 
छयानण ले 

जुलो मरोखो ! 

र्‌ कच [५ ण्न्प्पू 


जलम-मरण [ 


नित हुबे दिन्ुगा 

म्हरो नुंबो जलम, 

करूँ चीत 

लासले दिन री भूलां 
कण ने कया 

करडा सबद 

'किण पर करी रीस 

किष री करी निन्‍्दा 
सोच'र हुवे घणो पिसतावो 
करूं विचार 

कोनी करूं अबे चुक 

पएण खिण में 

फिरज्या बारोकर परमाद 
कोनी रवे याद घारणा, 
सुरघीजज्या चेतना 

बेठ ज्या फेर जाएर 
सुगलवाड़े पर मन री माखी 
चल्यो जाबे अकारथ 
एक जलम और 

पाछ्ा गेल्ीजे नेण 
दबोच ले फेर 

आर 

मौत री छुट भाण नोंद ! 
२२-३१ ०नप८ 


कायर ! 
$ 


भाजगी 

चमा चाहढर 

कुचमादी पून 

हुगी बी'र 

सौरभ रे लारे 

भवरा री भीड 

यांकगी उडता'री पांखां 
कोनी लादयो फूल 
आंधमस्यों सूरज 
फ़िरम्या आडा सूछ 
जणा कर'र भण भण 
कयो डरता 

म्द्दे 

कोनी फूर्ला रा रसिया 
म्हे वो हां रात रा बचिया | 
२२-१०-प८ 


कविता । 


लुक्योडा है 

रूख रे 

रूखे करूप कठोर तणें में 
अणगिनत कवछा पानडा 
फूठरा फूल, भीठा फक 
पण वे आमी बारे 

जद बुलासी 

रूत रो बायरों 

बिया ही 

काढ्यां 

सबदा रो घुघटियो 
वेडी अडीके 

कोई दीठवान्‌ ने 

अनन्त अरथां री घिराणी 
लजवन्ठी कविता ! 
र३-१०-८८ 


झूठ-खाच ! 


खुले 

सुर्वे चौपड़े 

झूठ रे मै'ल री 

पोछ 

बडुज्या 

दडाबट 

होदे समेत हाथी 
ऊभी 

गाव रे गौरवें 
इकलखोरडी साच री झूपडी 
बड सके मांय 

नवा*र मायो 

कोई चेतना रो घणी । 
शआ-ह*-ध८ 


कारीगर ! 


छाटणां पड़े 

हरेक रचणा सारू 
परवाणे रा सब॒द 
सुझ्ध ज्यावे काठा स्यू 
कवेछा पग, 

दीलां स्यू 

कोनी भर सके डण 
जका जाणे था साच 
बे उठासी 

ले'र माप 

क्लम'र कागद 
२४5 हूँ न्न्प्ष्य 


| ६ ] 


आपदु घरम [ 


छतरज्या 
जेकाण'र ऊूठ 

इरज्या ऊपान्ने 
म्ाल!र मरी, 

पठ्यो है 

मुडागे 

पमलोड़ो 

मारय री छाती पर 
पड़ोसी घारो, 

कर टाछू 

चाल ऊजढ 

फेर पकड लेई 

या गेली 

जके स्यू पृड्योडो है 
थारी मजढछ रो मारय | 
२६-१०-८८ 


रीसलो मिनख | 


जै आवे 

बाते दूध पर 
माई 

तो आवे 
रीसले रे 

मूंडे पर 
छुनाई, 

राखे 

माथे ने ठडो 
बो बाजे 
हिमाको 
नहीं! स 

से भाठा 
कोई घोछो!र 
कोई काछो !। 


र७-हृ०्प्स्न 


[ घर |] 


धरती'र गिगनार ! 


कोनी 

धरती रो कोई 
आप रो सभाव 

हुबे ताठी 

तपवां ही यूरज, 
ड्डी 

उगता ही चाँद, 

आ क्ठपृतत्वी 
जाचे नचायोड़ी 
गाव सिन्धु राग 
समदर रे गायोडी 
उड़े अचपछी घृन गे 
उडायोडी 

कोनी निज री सत्ता १ 
पण रवे हर खिण 
आपरी मोय में 
मोटी अवधुत 
गिगनार ! 
२३-१०-८८ 


रात | 


अधेरो 

आंख रो काजढ्, 
तारा 

डील री रंगारी, 
कुण कबे 

रात ने काछी १ 
बींरोही रूप 

दीढठ 

दिवले री उजाझ्ी ! 
२७-६१ ०-प् 


[४३ ] 


सिझ्या ! 


मत चास 
दिवलो, 
दाम ज्यासी 
घिंश्या रो डील, 
आदो 
इयां ही बधघायल 
पडम्यों भोरी रो 
रे बुकते खीर 
सूरज र बुकत खीर पर पग 
छउपडरणया फाला 
फल 
क्वंबांन 
संबेदण हीण मिनख 
तारा 
२६-१ ०*प८८ 


कहारी मनरूया ! 


जे हुबे 

म्हारे सारे 

कोनी फिरू ले'र 
कल्लम री डांगडी 
सिंध्या सुवारे 
रुक्लेड सबदा रे लारे, 
में लागे बाद्दो 
इल'र खेत, 

पगा में पसरभोडी 
सोनल रेत, 
निषथाऊ 

मोत््या, मूघो घान, 
निरणू ज्यारू मेर 


धर ] 


पएुलर पान, 

सुष्‌ बेढ'र 

गरेजडी री छा 
कमेड़श री टमरक टू 
कबूतर री धटर गूं 
भोद्ा मिरपनां री छू धू 
देखू मोरियां ने 

ताणवां छतरी 

नाचती 

बां रे मागे 

हरी क्लन दूबड़ी 

करू बाहूपण रे 

साईनां ने चौत, 

टेख अलगोजे में 

कोई ओछूयू रो गीत 
कोनी मनें 

छृष्पण भोगां री भावध 
रुस रुच'र जीमू 
बाजरी रा सोगरा'र 
कांदां रा लगावण, 
पीऊ॑ गटगट 

शोटड़ो रो ठरबोड़ो पाषी 
हुते रिंद राठी में 
बांष्योड़ी दाणी, 

मने लागे 

क्ठघाणी 

भाग दोड़ री जिनगानी 
पण कद हुवे 

किण रे ही मन री जाणी 8 
लिखयेहो करम में 

ठेली री घाणी । 

€ (-फन्कप 


बीज | 


ले लिया 

पडता ही छांट 
प्ग 

धरती री गोदी में सूतो 
बीज, 

आग्यो 

'सिरजन रो णिण, 
कोनी दबे अबे 
कठेई बीच में 
जठें ताँई बण'र 
पाछो बीज 

नहीं कर देसी 
आप रे आपे ने 
विसरजण ! 

डे ७०-१०-फरप- 


[ ४० ] 


पसचाड़ो ! 


फिरतां ही 

बगत रो पसवाड़ो 
बैठग्यो पींदे 
मोटो सूरज, 
क्दाबे 

दिन रे 

घणी री कूट 
योचरडा दिवला, 
निसरय्या बारे 
तोड'र 

अपधेरे री 

काल कोटडी 
बागी तारा 

पण कोनी चुण सका 
एक मत हृ/र 
कोई नेता 
फाटसी 

आपसरी की 
भूका फजीती में 
फेर भाक 

२ ११-८० 


हुणी अणहणी ! 


जायो है 

किण री मा 

इसडो मोव्यार 
जंको गिण ले 

मोत रा दात १ 
प्कड ले 

बगत रो हाथ १ 
राख ले 

भाजती उमर ने 
घालर गब्बाथ १ 
चल्या गया कता 
तप ठप'र घृणी 
भोग'र जृणी 

कद टढ्ठी हणी १ 
इयां ई भूबे आ भूणी 
कोनी दुबे अणहूणी । 
२-१ ६-८८ 


[ ध६ ] 


तारा'र ख्रज ! 


शत रे 

कार केसां में 
गृथ्योडा 
लाखीणां मोती 
तारा 


ज्वारथोर 
2 क 
दिन र माथे पर 
कनारी री टोपी 
सूरज । 
७-१ ए-प्८ 


फारजयी ! 


दिप दिप दीप जोत 
थधेरो के कहमी ! 
देमी निज रा पोत 
कलख रो गद दहसी ! 


चौस सके कद मौत 
गीत रो रस बहसी, 
घिसगी काछ करोत 
सबद री जड रहसी ! 
२७-२१ ("पत्८ 


[ छह ) 


दिवलो (१) 


बाटे नेह ने 

कर!र उजास 
कोनी बिल्से आप, 
जाणे वो 

घिणाप, पाप! 
शे्-१ -प्न६ 


दि्विल्ो (२) 


करे 

खय 

तार 

खिण खिण 
अंतस रो राग 
कर दी 

विराग ऊजछी 
दिकले री दीठ १ 
र६-रच्स्र 


[ छह ] 


दिन-शत | 


रु 
तम रो डील बडाकू घणो पण 
जाबक काची छावी, 
भरे चृढियो कोनी सके 
समक दिये री बाठी ! 

न्‍ब 
लोदों चांद सिलाडी बाभो 
ओ बिदाम सा तारा ! 
मु च्यानणी री ठडाई 
बरसे रस री धारा, 

डे 
जलम्या तम रावण रे ढुछ में 
भगत विभीषण तारा, 
देख फाटतां भाक गया रू 
घरज सागे सारा 

है 
गगन बोरसी तारा खीरा 
'तिमिर हुओ धर ऊपर, 
सेके बगत रसौयो बेडो 
दिन रो फ्लको वीं पर ! 


[ ६४ 


घू्‌ 
प्िमिर रूंखड़े रे तारां य 
लडालूम फढ लागे, 
मावस माहछ्ण रा पग सुणतां 
चाद चोरदो भागे । 


द् 
करी नखत छांटां स्यूं गीली 
तम री सूद्थी माटी, 
काछ कुमार भाण रो दिवलो 
रच्यो जणां पौ फादी । 

है] 
रगढ गगन माचिस स्यू तृब्ठी 
ऊपा री सिलगाई, 
बुइये भाण रे दिवले री लौ 
फेरू बगत जगाई [ 

८ 
मा माटी री कृख जलमिया 
से दिवला अवतारी, 
काढ़ किरण-शर लौ तरकस स्यू 
रात वाडका मारी ! 

६ 
बजरमान तम गद री भींता 
प्रण कद लागे जेज १ 
करे दिये री नान्‍हीं सी लौ 
परकोटे में बेक ! 

१० 
तम हाथीडो तारा कुतिया 
भाजे भुमता लारे, 
ली अंकुश स्यूं दिचलो माचत 
राखे इण नसारे ! 


[ द ] 


44 
बड़े घरों में तिमिर धिंगाणे 
बरज्यो रबे न सारे, 
दिवले री लौ दे चनपट री 
रोज माजनों मारे 


श्र 


मॉकछ रात सावछी जमना 
दिन गगा रो पाणी, 
नेह भवर में डूबी मीरा 
तिरयो कवीरो ग्यानी ! 

१३ 
गगन चालणी महा का री 
तारा बेझ अशेष, 
छण ज्यासी जद तिमिर कृटछो 
रह ज्यासी दिन सेस । 

२४ 
दूज चांद ज्यू चाक हाथ में 
छोरो बगत पढेसर, 
तारा री बारखड़ी माडी 
तम री पाटी ऊपर ! 

रच 
कत भाण जद भटक बावडबों 
हरख उषा घर नार, 
काह्ठ हथेछी ऊपर धरियो 
दिवस पतासो ल्या”र ! 

श्ध्‌ 
देख बारण आयो तम ने 
काढो लौ रो टीको, 
दिवले री करुणा मावस रो 
रग कर दियो फीको । 


[ छू 


रोहीड़ो ) (१) 


कद स्यूं 
ऊबो है 


[ ६० ] 


आपरी 

एरणा रे पथाथ 

रूड्ा प्रसवा स्यृ 
छदघोड़ो 

निरणछ घरती पर 
रोशीऱे रो रूख 8 
कोती कर मकी 
चेत्ताचुफ 

सूरज री खरी मौट 
बबश्णती ला, 

थंब इण री नस नम में 
बहेरा रो बल्निदानी रगत, 
चीत है ६ ने 

थे रणयका सायश्मल 
सीलयंती पदमष्यां 
जया कटा!र मायो 
जगा'र णीहर 

राणयो जामघ रो मान, 
ई रा ही घरम भाई 
सेजडा'र फाग 
बाणण मे जोग 

जगा री 

ऊजरछी कीरव, 

बरे जद थे, सुन्याड़ में 
आपस में बतब् 

सुध'र थम ज्याव 

एये सांस भागतों बगत 
खुल ज्याये इतिहास री 
बणदीठ 

तीमरी आँख! 


हनन 


[ दूठछ ह 


शोहदीड़ा ! (२) 


लियां 
नेणां में 


[६ छू ] 


खड़े पूलां रा सपना 
ऊमभो 

रिण रोष्टी में 

बजर देधे रोहीडो, 
दियो 

इण ने जलम 
कचन वरणी 
कुआरी धरती, 
कोनी मढ्योडा 
अठीने 

कोई रे पगां रा खोज 
टछगी परे स्यू ही 
चुगलखोर गेल्यां, 
स्मै छर्यां तत्े 
भोला सुसिया 

करे हताया 
बातेरण कमेड्यां 
लडावे 

कवढ्ा पानर्डा ने 
हैतालू पून 

परण मनासी 

कक्‍्ता दिन खेर 
बापडे 

बकरिये री मा 
फिरे 

सोघती 

इण ने 

जीव री बेरण 
दातली करोत * 


१७-४-८६ 


भूल | 


खा वोकरी 
भूखी आख्या 
आखी उमर 
घोषो, 


कठे पडी ही 
कोरे 

रग-रूप 

चटठक मठक में 
हैत री सौरम | 


संग हा 

कागजी फूल 

आई समर में भूल 
सिंधयां दक््‌यां, 

जद वे रया 
विगस्योद्य 

बियां रा प्रियां ! 
१४०६-८६ 


[ ७१ ] 


जुग धरम ! 


सीखरया 
ल्पाढी 
खाजरू री 
बोली, 

कोनी करणी पड़े 
अबे 

भज सारू 
घणी 

भाग दौड 

आ ज्यासी 
मते ही 
चालर 

माद में 

भेडा भोछी । 
१४-इन्‍प६ 


आदमी ! 


मिन्त ज्यासी 

घणाई 

हिन्दू'र सुसक्रमान 
वौद्ध/र किस्स्तान 

पण सीधघणों पडसी 

इण जण्डी भीड रे जंगछ में 
निश्वालिस आदमी । 
कोनी छापा!'र तिलक 
डादी'र चोटी 

बीं री पिछाण 

कोनी छाथे वो 
मंदिरर मसजिद 

मठ'र गिरजाधर में 

वो तो हैं 

थारे माय हो लुक्योडो 
आसी बारे 

वीं खिण 

जद त्‌ उतार'र भुदौटो 
देखसी सगछ्या भिनखां में 
बाप'र भाई 

हरेक लुगाई में 

बेटी'र माई । 

६-७-८६ 


[ ७३ ॥ 


भमोयो सिरजण ! 


ज्ाघ ज्यासी 

रिंद रोष्टी री 

ढाणी तकायव में 
'दिवद्वो*र दरपण 
चावे हरेक पग 
देखणो मारग 

हरेक दीठ 
उणियारो, 

कौनी कर सक्‍यो मोटो मिनख 
आज ताई' 

था दोन्था स्यू बडो 
और कोई सिरजण 


२७-७-८६ 


चीड़ी चीड़ो ! 


कोनी देख्यो 

कदेई एकली 
चिड़कली ने 

घाण्ता आछो । 
उडतो रवे ओरू दोढू 
वीं रो मोव्यार चीडो, 
पण करे 

सिरजण सारू 

चधण करी'क खेचछ चीडी 
निभावे चीडी तो 
कणाई ल्थार 

एकाध घोचो 

ससार रो थेवार 

पण चिडकली री 
आया में 

एक भबिस रो सपनो 
एक अनदेखी साच, 
जकी कोनी लेण देवे 
चनेक ही 

कोई जामण ने जका 
रणप्>्प्ट 


[ छत 3] 


साथी बात | 


सूनू आपो उकतां तक्‍ता 
भाषो मेह असादू छतरवां, 
विरगा मरती धरती भीजी 
मोड गुवार बाजरी बीजी, 
साव निक्‍्छग्यों एुखो सावण 
भादूड़े ने दे भोछाबण, 

पण कुण किण रो कारज सारे 
मगढा भाज मन रे सारे, 
के कुदरत री करों बुराई ? 
मिनस्द मिमर्द् में था खोटाई ! 
रह्फ्प्६ 


भरम ! 


मैलता ही 

एक पग आगे 

आशयो 

बाही 

सागी गेली मुडागे 
जको छूटस्या हो 

चनेक पेली लारे, 

इया ई 

सगछो सदर 

साव लुक मींचणी री रमत, 
नहीं ई में 

कोई कठेई गमे 

न कोई लाधे, 

ओ तो रुब्योडी दीठ रो 
एक भरम फ्कत ! 
६-६-८६ 


पट्टतर ! 


सागे 

जागते ने 

जगठ साचा 

नॉंद में यते ने 
सपनो, 

किसी साच 

किसी झूठ १ 

का सोकयू ई' ही भरम | 
ठमगी कलम 

देख्'र दरपण 
अणभूतीज स्यो मरम 
दोन्‍्यू ही 

जीव रा ईठ । 
दीठ*र गदीठ ! 
पेटा'र पीठ ! 
र५-६-पर 


सरब भकसी ! 


कुण है इस्यो 
जको 
मिला सके 
का री अपलक आंख स्यूं 
आंख $ 
इण सरव भकसी री 
लपलप करती 
सोने री जीभ 
आ बासदे, 
आ आखी धरती 
पत्तारथोड़ी ध्येी 
जिण री गरमी स्यूं 
पिलगछ'र हुज्यावे नागा 
डीघा हिमाछा, 
नाच कूद'र 
जकी पर 
धाप ज्यावे 
बापडा वडबोला समन्दर ! 
ओ भमतो बायरो 
इण रो रणजयी घोडो 
थाम सके लगाम 
आ कण री खिमता १ 
ओ गिगनार ही 
एक इस्यो 
जको कोनी करे 
चीनी'क गिनार 

० 
यादज्िया रे 
ओले लुक्योडे 


इण डाकी'रीं डकार । 
१६०६-८६ 


[ ष६ 


तारा ] 


गिटग्यो 
चटोक्ड़ो अधेरो 
सूरज रो 

तातो पतासो, 
छपडग्या 

जीभ पर फातला 
ञेही 

बोकां सारू 
आमे रा तारा । 
शा 


ख्रज्ञ ] 


ले ज्याबे 

चगत 

दिन दक््यां 

थपरे धरा 

अंधेरे री 

छिंदी वणगट री 
बोरी में 

घालार 

तारा रा कणुका, 
पीम'र 

वांने 

अगुण री चाकी में 
घर घिराणी ऊपा 
रोज वणा देवे 
सूरल री 

तातो रोटियो । 
रपन६-८६ 


[कर 


मिनख्न'र तितल्वी ! 


समझार 
लाल रंग रे 
चोके ने 
गुछ्ाब रो फूल 
बार 
बेंठगी 
बढठगी 

हि प 
खूअ पर 
सवरंगी विवली, 
करघो 
पकडणे सारू 
जद हाथ ऊँचो 
बा छडगी 
सोचा'र 
किया हग्यो 

आल 

इण रूड रूख रो 
लूंफडें मिनख जिस्यो सभाव १ 
द-१०न्च६ 


[ धर 


गतागम ! 


कहणी जकी करीजे कोनी 
लिखणी जकी लिखीजे कोनी, 
सबद बिरम अपडीजे कोनी 
शचणा रम्य रचीजे कोनी, 


एकल रास धघलीजे कौनी, 
राघा बिना रमीजे कोनी 
भोछो जीव पतीजे कोनी 
सिचल्यी इंयां रह्दीजे कोनी ! 
७-१०-८६ 


[ ३ 3 


नेता'र जनता ! 


मममली 

सत्ता रा लोभी 
नेता 

जनता मे 

कान में 
टाग्योडी बीडी, 
सिलगा दे 

जर्णा कपाई' 
काढर 

चुनाव री वृद्धी, 
फेर कोनी छोडें 
निमधा 

बापड़ी री लार 
जठे ताई' 

नहीं दाक्ले 

बारी 

आपरी आग यां ! 
७-१ ०-८६ 


स्रौगात ! 


से बगत बगत री 
बात्ा है, 

दिन थोछा लाबी 
रातों है, 

जे पूरों नेह 

नहीं भरसी, 
दिवले री बाती 
जछ मरसी, 


थे मादी री 
अपधातां है, 
से बगत बगत री 


कुण ] 


कुण 

फ़ूल में 
विगसे*र झरे १ 
कुण 

फछ में 

पाकर खिरे १ 
कोई कवे 
बीज 

कोई कथे 
बगत 

पण मनें लागे 
मा 

अपठ री 
अणाद रमत ! 
प्प्र श्न्ण्ह्‌ 


सौगात ! 


से बगत वगत री 
बात है, 
दिन थोघ्वा लांबी 
रातां है, 


मादी ! 


माटी रो ईशर ,पृजीजे 

मादी री गणगौर, 

आग, पून, जरू, अंबर आं में 
माटी है सिस्मौर । 


जीव जिनावर पंख पखेरू 
फ़छ फूर्ला रा रूब, 

देह धराबे जिवा जूण ने 
मा प्राटी री कूख, 


मर खप्ये ने, सडबे गछये ने 
कुण दूजो ले साम १ 

तथाशुगत सगछ्श री करणी 
माटी रो ही काम, 


सूरज चांद सितारा अगगिण 
माटी रा आकार, 

किण री खिमता जको नाप ले 
माटी रो विसतार 2 
१३-१०-८६ 


भेद बुध्च [ 


फ़ूलार्‌ 
सुढूर 
मृह्ठ में 
बे 
रूंख रो 
बो ही सागी रस 
फेर किया हुई 
रचणा री किरिया 
न्यारी न्यारी १ 

८ ह 
आ मिनख री 
भेद बुध 
जकी कोनी देव सके 
विन्या करथां इुक्डा 
आदी साच रो 
उषियारों १ 
१४-१ ०-८६ 


कुंभारी साच ९ 


जमे 

साथ री दूख स्यूं 
सपनो 

परत कोनी माने सटेई 
आ बाव ये 

जका 

मसप्ठ साच ने 

अडन ऋुआरी १ 

रेड एब्थ्स 


उठ, कर कूच ] 


कयो 

मतो हारथोड़े 
बटाऊ ने गेलो 
काई' हुवे थकेलो ! 
मैं ठो चालू 

हर पल, हर खिण 
को शत गिए न दिन 
छठ, कर कूच 

मरने सुणीज 
इक्लंग 

चनें बुलाती 

मंजल रो हेलो ! 
१४०३ ०-८६ 


[छह] 


साथ ! 


ट्ट्य्ग्यो 

आँछयां रो भरम 
अगर दो लागे 

ओऔ संतार 

एक अणहृणी 

जके में 

निरथक है सोचणी 
ब्यवस्था री बात 
चातूणो पड़सी 
नारा उद्चाव्वी 
भीड़ रे रेढे रे सागे 
जके में 

कोई कोनी समझे 
किण ने ही 
ओकछषणे री जरूरत । 
4४-६१ ०-८६ 


ओघड़ ] 


कोनी बगत रे 

आँख 

प्ण 

फिरे झकतो 

पकड्या 

डीकरी पून री आंगछी 
दु्ने 

घरती रे गोवरियें में 
रात री मैंस रो दूध दिन 
सेके 

चारा री भोभर में 
चाद री बादी 

धरे आमे ई, थाह्ू में 
सूरज री इडली 

छुमके समदर रो 
मसल्कणो रायतो 

मिटे शासिया सागे 
आखी जीवा जूण 

है मिग्याहीण ने 

भीव्यों मिनग्द कबे हुण १ 
रफ्न्श्ण्च्छ 


[ ६३ 


सन्दर्भ ! 


जे नहीं जाणें तृ 
चितराम रे 

सागे जुड़धोड़ी कथा 
तो तनें लागसी 

ऊंठ पर सवार 
ढोला!र मारू 

कोई गेले बगता बदाऊ, 
कोनी ठेरे वां पर 
चनेक ही यारी 
अणसेंघी दीठ 

चंद सिरकर 

डिक ज्याती 

बीं फ़ूछ रे 

चितराम पर 

जके री मीठी सौरम है 
थारी सांसां ने चीत ] 
शपू-ह ०-८8 


चौमासो ! 


बगतां 

चौमासे री 

गेंली ज्योडी रातां में 
आवे खेता में ऊमे 
लीले घान री 

मन मोवणी सौरम, 
गमके काकडिया'र मतीरां रा 
चिंया'र फुलडा 

जाणे खोल दियो हुवे 
कोई गघी 

फुलेल रो अतरदान, 
कोनी पनपे पण 

भूण ज्यू जुमती इण 
जीवट री धरती पर 
पोतडां रा अमीर 
मोलसिरी, हर सिंगाएर रात राणी 
पण मैके 

इण सोनल रेत री 
राम रमै जिसी रोही में 
करमे'र कमतरिये री 
आत्मा री सुवास 
१६-१०-८६ 


आल्लोक पुरुष ! 


क्यो 

पून्यू री रात ने 

दीवट पर बेढो 

साव उदास दिवलो 

यबे तू सोच लेई 
गुमेजण 

यारो चनरमा, 

काल स्यू ही 

बघण लाग ज्यासी 
ग्हारी कुमछायोडी जोत 
आतां बांवा 

महारी भायली मावस 
बण ज्या स्यू में ही 

ई अधेरीज्योडी धरती रो 
आलोक पुरुष 

२०-१० प& 


[ ६७ 


ही, 


दिघलो ! 


तारां री मेखा ठोकयोडा 
तम-गढ प्रोछू किवाड 
डरे मारता हाथी भेटी 
भींचे मावठ जाड, 


पण दिंवले री लौ री सुद्दी 
ठोड़े बजर-कपाट, 
किरणां री रेती सूरज री 
बेडी देवे काट | 

१६-१ १-८६ 


दिनार रात [ 


बीठतां ही 

दिन पतकर 
आग्यो 

गगण बन में 
बह्तन्त, 

फूटगी 

तम रूंखडे रे 

खूं हूं में 

तारक भींकर 
फेलगी 

चौफेर दिमावा में 
उजास री भीणी मैक 
वाजण लागग्यो 
मत्तिई 

मन सुरली पर 
मिलण रो गीत 
सुण?र आवे 
खितिज ओट स्थूं 
निकलार 
चन्द्रमुखी राघा। 
दुह.ुत२० 


[ ध्थ 


नीमड़ो 


अमरित रस रो 
झारो नीम, 
मीठो लागे 
खारो नीम, 


अणसारा रो 
सा'रो नीम, 
यारो है 
पतियारों नीम, 


रोग असाध 

नसाबे नीम, 
मरता मिनख 
जिवाबे नीम, 


े 
रा शरण 
शूरा श्र 
भाव नीम, 
मोटा घाव 
सुखावे नीम, 


थाकया ने 
सेछावे नीम, 
उडी छया 
बिछ्यावे नीम, 


राघा किसन 
हिंडावे नीम, 
गीता में 

गम ज्यावे नीम, 
जठे कठे 

उग ज्यावे नीम, 
भर स्थू हेत 
निभावे नीम, 


जामण ऊपर 
बारे नीम, 
चुछ लुछ घणो 
जहारे नीम, 
आभे ने 
ललकारे नीम, 


ऊँचा हाथ 
पसारे नीम 


डॉफर सबे 
दिगम्बर नीम, 
लु लिपटावे 
तरबर नीम, 


क्छ्टू 


कद निसकारो 
३ 

नाख नीम १ 

छाठी करडी 

राख नीम, 


चेत लागतां 
ऊले नीम, 
हीरक मींकर 
फूले नीम, 


नीलम पन्‍नो 
हरियल नीम, 
तांबां बरणी 
कूपकछ नीम, 


मधु सौरम 
मैकारे नीम, 
मोमाझ्या 
भणकारे नीम, 


रतन निबोछूया 
ट 

ल्याव नीम, 

पाक्या कनक 

लजावे नीम, 


आँध्या में 
सूसावे नीम, 
भेहा नेहां 
नहावे नीम, 


पाख पखेरू 
बासो नीम, 
सैंरो मामो 
मासो नीम, 


उपगारी 

बनवासी नीम, 
बणग्यो 

गाव निवासी नीम, 


ग््टारो है 
पाडोसी नीम, 
समदरसी, 
सतोषी नीम, 


सगुण निगुण 
सन्यासी नीम, 
म्धरी मथरा 
काशी नीम, 


कक्प बिरछ 
पणियारे नीम, 
नचिकेता 

५ 
जमद्वार नीम, 


नीलकठ 

विघ मारे नीम, 
कद कोई स्यू 
हारे नीम १ 


थारी सफछ 
जमारो नीम, 
जस रो घुरे 
नगारो नीम, 


पण तृ बेली 
ग्हारो नीम, 
दे स्‍्यू मैं 
रैकारो नीम । 


कद निसकारो 
५ 

नाख नीम १ 

छाठी करडी 

राख नीम, 


चेत लागतां 
ऊले नीम, 
हीरक मौकर 
फूले नीम, 


नीलम पन्‍नो 
हरियल नीम, 
वांवां बरणी 
चूपछ नीम, 


मधु सौरम 
मैकारे नीम, 
मीमाझ्यां 
झणकारे नीम, 


रठन निबोछूयों 
हे 
ल्याव नीम॑, 
पाक्यों कमक 
है 
लजाब नीम, 


आध्याँ में 
सूसाव नीम, 
मेहं नेहोँ 

५ 
न्हाव नीम, 


पाख पखेरू 
बासो नीम, 
सेररो मामो 
माप्तो नीम, 


उपगारी 

बनवासी नीम, 
बणग्यो 

गांव निवासी नीम, 


म्हारो है 
पाडोसी नीम, 
समदरसी, 
सतोषी नीम, 


सगुण निशुण 
सन्यासी नीम, 
म्हारी मथरा 
काशी नीम, 


कप बिरछ 
छणियारे नीम, 
नचिकेता 
जमद्वारे नीम, 


नीलकठ 
विष मारे नीम, 
कद कोई स्यू 
५ 
हार नीम 


यारो सफछ 
जमारो नीम, 
जस रो घुरे 
नगारो नीम, 


पण तृ बेली 
म्हारो नौम, 
दे स्यू मैं 
रैकारो नीम । 


